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घर घर में दीबांढी ! 


9 बवेधब्बेदार इस्पात के बर्तन ! 
कभी गन्दे नहीं होते; इमेशा चमको रहो हैं | सस्ते और सुन्दर ! 
छोटे, डच्छचे, टिफ़ित-कारियरः प्याक्ते देगनचियाँ, चम्नक्के 
शक्यधियां, चटनी की फटोरिया। फछछुके भात परोसने की' 
करूछुलें बगैरह सामान, जो दर घर में और हर होरल में 
फ्राम आसे हैं, हमारे यहां मिछते हें। 


एक वार हमारी प्रदर्शिनी में पधारिण | 
४९८, मिंट छोटे, मद्गरास-३ 


निर्माता 
दान्टियन मेटल और मेटलंजिकल कार्पोरेशन 


एएट, पम्िंट स्ट्रीट 4: मदाख-द३ 





उन्दामामा समूह के पत्रों में विज्ञापन देकर फायदा उठाइए | 
हर महीने जार भाषाओं में फुछ ७४«००० मतिषाँ खपती हैं । 
सारे भारतवर्ष भें अगर आप अपने धीजों की बिक्री 
बढाना चाहते हैं तो चन्दामामां में विज्ञापन दीजिए | 
भारत की व्यापारिक एफता का भप्तिविषि 
चन्दामामा 
पिवरण के छिप 
विज्ञापन-विभाग के व्यवस्थापक को 
स्ाज ही छिकिप्‌ । 


दाता णक जानकर ह भा पजछ्यफलट 949 





ह चार भाषाओं में चन्दामामा 
...._ झौँक्‍चण्यों फे छिए एफ सपचिन्र मासिक पत्र 
सीटी कड्ठानियाँ, मतोरंजक व्यगर्य-चित्र; सुन्दर 
कथिताएँ, पष्टेलियाँ जोर तरह तरद के छेख्ा | 
तेलगू 
तम्रिल 


भाषाओं में प्रकाशित होता हे । 
एक प्रति हवा दाम ०) 
एक सांछ का चन्‍्या ४॥) 
दो साक्ष का अन्दा <]) 
अगर झाप चाहते हैं कि चन्दासामा माप फो दए महीने 
नियम से सिछता रहे तो चन्दामामा के प्राहक धन जाइए । 


चन्दामामा पब्लिकेषन्स 


पो; जा, १६८६ ४ मद्रास-१ 





रू. 500 का इनाम . 
उम्रा गोल्ड कवरिंग वर्क्स 


उम्रा माल :: सछलकीपटनम 


उमा गोल्ड क़प्ररिंग बर्क्स पोष्टाफिस 
असछी मसोने की घावर छोदें पर' जिपका कर (300 ४68 
७०७७३ 00 0४ ७७७।) घनाई गई हैं । जो इसके ध्रतिकृछ लिख. 
करेंगे उन्हें 500/ का इलाम दिया जाएगा । हमारी बनाई हर चीज 
की ध्याकिंग पर “उमता' अंग्रेजी में छिक्ा रहता हे। दरेझभाक कर 
ज़रीबिण। खुनारी, चसकोछी, बस पशाफ. तक गारंडी। 
भाजमातने . वाड़े उस्रा शहरों को तेश्ाष में चुपघों दें तो पांच दी. 
मितट में स्रोने की चादर निकक छाती हैं। इस तरह 
आजमा कर बहुत से छोंगों ले हमें अप्रमाण-पत्ष दिए 
न 2 3 2, हैं। 900 दिजेनों की क्‍्याटछारा वि:शुएक भेजी. जाएगी | कष्य 
न च्न पेजों के लिए क्याट्व्यग फे सुज्यों पर 20% अधिक्ष। 
पक ध्रिपधा पर. 7. बीजों की थी पी. का सूल्य सिर्फ 0-5-0 होगा।. 
टेलोप्राम्न » “उम्ता' मछलीपटसम 
















द चहदामाम (हिन्दी) के लिए 
. एजण्ट चाहिए। 


-ः 
बच्चों का छुन्दर सखचित्र मासिक पक्रः जो द्वार्थो-दाथ बिंफ़ जाता हे | | 
एजप्दों को ९५% कमीशन वियां जाएगा | ही. 
सभी बड़े घरों भर गाँवों में एजण्ट चाहिए । 
आज पी छिल्मिए। 
ब्यबस्थापक 
.. *चब्नन्दामासा! 
2७, बआाचारप्पत स्टीट। सास 


(0च०ंडतच्तजत5ड .. अालातता, 04 


|| सछोसडी और बिलाव 


अर दक || 
| दीभमाछी आह ८ +४ 
दब हि 


'॥ लमाएठ फा जन्म 


॥|0 घगछा भोर घन्द्र ... २३ ५॥| 
४ वर्धमानकी विचित्र यात्रा -- २४ ४ 
क काजी का फैसला "जम, 
९ जादू +०० रें2- 
क्क्क के ज्‌ण कं 


का 


॥0 सास और पतोंड की फडानी - ३३ ४ 
8 सीता-फक और राम-फछ --* वे७. 
५ प्रह्मगराक्षल “*« ४१ ६ 
॥ के चन्दामामा «०« ४ ७५-४ 
48 चच्छों फी देश-भाल. ... ४६ ४ 
॥ भानमतीफी पिठारी._ ... ४८ ॥| 


इसके ऋअजावा, मन घढलाने खाली #| 


'पहेलियां, छुन्दर रंगीले चित्र, 


क्‍ चन्दामामा कार्यालय 


_ प्रोज्ट वाक्स ने० १६८६ 
मद्रास - 





लेखकों के लिए 


एक खत्तना 
न्जै 

चल्दामामा में बच्चों की कहानियां 

लेख, कथिताएँ बगैरद प्रकाशित 

दोती हें। सभी रचताएँ बच्चों फे 

छाएक सरल भाषा में डोनी चाहिए | 


झुन्दर आर मो ल्िफ कद्दा नियों फ़ा 
अधघानता ही जाएगी। भगर फ़ोई 
अपनी अमुद्वित रचनाएँ वापस 


पमैंगाता चाह तो उन्हें अपने छेग्त के 
साथ पूरा पता छिला हुआ छिफ़ाफ़ा 


स्टांप छगा कर भेशणा होगा | नहीं 


तो फिली द्वालत॑ में छेख्त छोटाए 
नदीं ज्ञा सकते। पत्त-व्यवद्दार करने 
से कोई राम न होगा। अतायश्यक 
पत्नध्ययद्वार फरने से समय को 
क्षति होती दै भोर हमारे आवच्यक 
फारय-कलाप में घाज्ा पहुँचती है। 

कुछ लोग रचनाएँ भेज्ञ कर तुरंत 
प्॒तनों पर पत्र लिखने लगते हैं। 
डतावली करने से कोई फायदा 


| | जनदीं। आशा है, दमारे ऊेखक इन 


षातों को ध्यान में रख कर हमारी 
सहायता करंगे। 
हु 
«| कस्मोछय $-- 
६७, जाचारप्पन स्ट्रीट: मद्रास--४« 


चक्रपाणी 





उच्चो ! फिर एक बार दीवाली आई और चली गई। फिर एक बार हमते घरूघर 
दिए जलाएं, रंग-बिरेंगे कपड़े पहने और उछल-कूद कर स्ुझियाँ मनाई) इसी 
तरह सैकड़ों और हजारों बरसों से हर साठ दीवाली आती और चली जाती हैं। 
तम तो जानते ही होगे कि हम लोग दीपाली क्यों मनाते हैं? इसी दिन 
भगवान कृष्ण ने नरकायुर का वध फ़िया था | नस्कासर के मरते ही च्षोदहों 
लोक में आनन्द छा गया। लोग घरूघर दिए जला कर खुश्नियाँ मनाते 
उगे | दीवाली इसी की यादगार हैं । 

लेकिन नरकासुर मर कर भी बार घार जी उठता है) क्‍योंकि वह नरक कही 
बॉहर तो हैं नहीं: हमारे जैपेरे हृदय में ही उसका ग़ज्प दें। इसलिए जब इंच 
प्रकाश से भर जावगा तो नरकासुर आप ही आप मर जाएगा । नरकाछुर का 
वध करके ही तुम सुखी हो सकोगें | बोलो, तुम मी नरकासुर-व्न करोगे न 








कल । रेप मन 





>>. /» लोमडी ओर बिलाव 





[2 
सब 
2 
4 8 5 
४4 
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मिठा अचानक उसफो राह में बिछात्र, 
भोला वह-“ मौसी; क्या हाल ? स्याव ! स्याव ! 
क्यों ठेगडाती हो ? क्या गिर पडी, कहीं ! 
या निर्मठ परों में जोर अब नहीं !! 


कड़ा लोगडी ने- में क्या कह बिलाव ! 
ने मं कुढ्टीं गिर पडी, न॑ निबेल हैं पौंव | 
अगूरों फे मचान निकट थी खड़ी; 
पीछे से कुछ आहट कान में पड़ी। 
जब तक मुंडढ देख इक मोटा चूहा 
मुझ्लें काट कर मचान पर जा बेंठा। 
४ अरे ! छह्टीं छिपा दए्ट * दिखा दो अगर 
मजा चखा दूँ उस का गये चुर फर! 


॥। बैंरागी 7] 


यो घोटा वह ब्रिलाच; बस, अब क्या शा 
चली लोमडी उसको साथ ले वहाँ- 
काले अंगूर लटक रहे थे जहाँ। 
और एक गुच्छे को दिखा कर कहा- 
* देखो, बद् पत्तों में छिपए कर॑ बेटा 
इक छलांग में विठाव ऊपर चंद का 
रांदने छगा मचान को इधर उपर 
नीचे काले अंगूर टपकने छगे; 
वाह ! छोमडी के तो भाग अप जगे ! 
लगी निगलने अँगूर पह खुशी-खुश्नी, 
ऊपर करता पिछाव धम्ता-चोफडी | 


आखिर भ्रक कर बिलाब पूछने लगा- 
*अजी ! क्िधर हैं चूहा, किघर वह भगा ।' 
'खोजों न वहीं होगा, जायगा फह्टाँ  ! 
खूब छोमड़ी ने फ़हू हँसते कह्ा। 
जी भर खा कर अपनी गह चल दिया। 
कह बवेचारा बिलाब यों छला गया। 
इसी तर धूर्तों के द्वाथों में फैंस कर 
गरधडि जन बनते बेवकूफ सत्वर | 


0 9 रे पी 


६० 





५००) 8: 


॥ है । | 


दीवाली 


आई लो ! फ़ि १ गा दीवाली, 
छोई लो; पर घर उजियाली | 
भाग री अधिपारी काली; 
जाग रही आग्या की लॉली | 


खेलें बहने भरी उमंग । 
भेया दोड़ा शोर मचाता, 
मुझ भी ताछियाँ चजाता | 


छूट रहे सप ओर पटाखे, 
परदे फटते हैं कानों के । 
आतिप्राज़ी की क्रौधों में 
चकार्थोघ होती हैं आँखें | 


आओ, प्यारे बच्चो | आओ, 
स्॒तन्त्रता का दीप जलाओ ! 
मगर दासता का नरकासुर; 
उछलो, जहूद्वो, खुशी मनाओ ! 








किसी समय एक देश में एक लेँखार 
राक्ष्सी राती थी। वह सारे मू-मंडरु में घूमती 
फिरती शी और करता से आइग्रियों और 
जानवरों -फो मार कर्‌ खा जाती थ्री |. उस 
राक्षमी का ज्ञाम सुनते ही. छोग कौंप उठते 
थे। उस के डर से लोगों ने शहर बाजारों 
में घूमना फिरना मी छोड़ दिया। हर दम 
दखाजा वूगाएं घरों मेँ बैठे रहते थे । 
लेकिन आंखिर कोई कितने दिन इस तरह 
रहता ? दामा-पानी के पिना तो कोई जी 
नहीं सकता भां। अगर झोग बाजार न जति, 
खेतों में काम न करते तो जीथिफा कैसे 
चल्सी ! लेकिन बाहर जाने से ज्ञान 
का स्तरा था । इस तरह लोगों की हाल्स 
सॉप-छुद्धृदर सी हों गई । वे घरों में बन्द 
भूल-प्यास से तहप-तड्ठप कर मरने लगे | 


लोगों को इस तरद्द तकडीफ़ उठाते देख 
कर सूर्य मगवान को बड़ी दया जाई | वे 
रोज संबेरे जब अपने सात घोड़ों वाले रभ 
पर बैठ कर पूरब से निकलते तो उर्न्हे प्रथ्वी 
पर हाद्याकार के वब्द सुनाई. पड़ते और 
उनके मन में बंढा कष्ट होता। आखिर 
उन्होंने तै कर छिया कि किसी-न-किसी 
उपाय से इन जेचारों का कष्ट दूर करना 
चाहिए | 

दूसरे दिल सूरज महाराज ने अपनी 
चमचमाती हुई तस्यार बाहर निकाली और 
उसे अपत्ती कमर में झटका छिया। पीठ पर. 
तरकस बीघ॑ झिया और एक हाथ में धनुष 
ले लिया। फिर. उन्होंने अपने सात घोड़ों 
वाले रम पर बैठते हुए सोच्रा-- ज्ाहे जो 
कुछ भी हो, जाज् मैं जरूर उस राक्षसी को 


रामवारण श॒क्क 








मार ढा्ढेंगा। जब मैं अधिक दिन 

छोगों के कष्ट नहीं देख सकता । !! । 
22 मद्दाराज सीबे धरती पर उतरे भोर 
कसी को स्लोज कर उसके सामने गए । 
उन्देनि उसे छठकारा और घनुष पर 
एफ ऐसा तीर चढ्य कर मारा कि वह हाय ! 





बे आसिर बडी देर के बाद सूरज मदासज् 
गुस्से में आकर अपनी तलवार निकाडी 
और एक ऐसा हाथ जमाया कि रादसी का 
सिर धड़ से अल्ग हो कर धरती पर जा 
गिरा जोर लुद्वकने छगा। वेचारे महाराज 
इस युद्ध में बहुत थक गए ये । लेकिन 
उन्हें. ख़ुशी इस बात की थी कि झोगों के 
सिर से एक बल्म टछ गई । 

जब भके-मौदे सूरज महाराज ने सोचा--- 
५ छुलो, थोढ़ी देर इस नदी के किनारे टहऊ 
कर जपनी यकान मिटा हैँ |” वहीं पास 
ही एफ नदी थी। सूरज -गद्ारान उसके 
किनारे-किनारे झल्ने लगे | 

भोड़ी दूर बाने पर उन्हें एक भत्यन्त 
मुन्दरी फन्‍्या दिखाई दी | “ भादद ! यह 
छडकी देखने में कितनी छुन्दर है ! अगर 


| छेकिन बह भी:कोई पं इसे अपनी रानी बना दे. तो बढ़ा जच्छा 


मामछी राक्षसी तो थी नहीं | बस, मैंह बाए 
महाराज को निगछने दौड़ी । दोनों में बड़ी 
देर तफ लड़ाई हुई । राक्षसी के पास कोई 
दंबियार नहीं था। तो भी उसने अपने पैने 
नलों से सूरज महारान फो पायऊ कर दिया । 


हो |!” उन्होंने मन-ही-मन सोचा। वे 
उस की ओर एकटक देखते दुए वहीं खडे 
रह गए। फिर फिसी तरह अपने आप को 
सम्हारू कर वे उस छूड़की के पांस गए और 
कहने छगे--“ मुन्दरी ! शायद तुम मुप्ते 


अऋन्दामामा 





नहीं जानती | मैं ही यरज हैं । मैं द्वी सारे 
सैसार को रोशनी देता हैं। जासमान में 
मेरा ही राज़ है। बढ़ीं मेरा सोने का किला 
है, जिसके फ्ार्टफों पर मोतियों की झालरें 
झटकती हैं | सुन्दर देव-कन्याएँ उन द्वारों 
की रखवाली करती हैं | मैं अपने सात घोड़ों 
बलि रथ पर सवार हो कर रोज आसमान में 
घूमा करता हैं। क्या तुम भी मेरे साथ 
मेरे राज में आजोगी! मैं तुम्हें अपनी 
रानी बनाऊँगा । फिर तुन्हें सैसार में किसी 
लीम की कमी न रहेगी। बोलो, क्‍या तुम 
मेरें साथ चञ्ना करोगी १!” 

यह लड़की बडी छूजीडी थी | तिस पर 
उसे कमी पराए छोगों से बातचीत करने 
की आदत न भी | कह अपने घर और अपने 
मौं-बआप को छोड़ कर एक पर भी नहीं जी 
सकती थी । उस नदी के किनारे एक 
छोटी सी कुट्रिया ही उसका राजमहर थी । 
अगर के पशु-पक्षी ही उसकी सहेटियों 
ग्रें। दिन-रात फूछ चुन कर हार गूँवना ही 
उसफा काम घा। यह सब छोड कर वह 


| 
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लिए वह चुपचाप सिर घझुकाए खड़ी 
रही | 

सूरज महारांज ने उसे अनेक तरह से 
समझाया | जाखिर ये गिड-गिडाने भी स्मो | 
लेकिन उस छडफी ने कोई जवाब न दिया | 
उल्टे यह दौड़ कर यहाँ से मागने छगी । 
लेफिन महाराज उसके पीछे दोडते हुए बार 
बार कहने छंगे--“ छड़की | तुम भागती 
क्यों हो ? दरो नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं 
विगाईँगा । तुम मेरे साथ चछो | मेरी रानी 
चनों । तुम जो कृछठ मौंगोगी सो सब स्तर 


सूरज मदाराज के साथ कैंसे जाती ! इस दूँगा।!” लेकिन उस छजीली छडकी ने 


उनकी पक न सुती | बह लिर झुक्ाए उसी 
तरंद मांगती रही। लेकिन सूरज महाराज ने 
भी उसका पीछा न छोड़ा । ये ओर भी तेजी 
से दौड़ कर उसके पास १हुँच गए भोर हाथ 
फ़ैस कर उसे पकड़ लेते फी कोशिश करने 
लगे | अब तो ठस ढडकी के होश उड़ गए 
झौर उसने त्रिज्ला कर अपने पिता को 
बुकारा-- बाबूजी । दखूजी ! 

जब उसके रतपिता वरुण-राअ ने वी दूर 
से उसकी चिल्लाहट सुनी तो उन्होंने समझ 
लिया कि उनकी कन्या पर कोई सैकट आ 
पुष्ठा है। मनुष्य रूप में रहने से यही 
ज़ोखिम है। फिर घुन्दरी कन्या को देखने 
से तो सबका मन टला जाता है | यह सब 
सोच कर उन्होंने मन-दी-मन एक मन्त्र पढ़ों 


जोर एरक मारते-मार्ते कह छडकी एफ 
तमालछ वृक्ष में बदछ गई। यह देख कर 
सूरत महाराज को . बड़ा अचरज हुआ | 
साथ-साथ उन्हें निराशा भी हुई | 

४ अब पहताने से क्या फ्रायदा ! कहो 
मैने सोचा था कि सुर अपनी रानी 
बनाऊँ और कहाँ तुम एक पेड़ बन बैठी ! 
लेकिन भर भी तुम्हारे प्रति मेरा भेम नहीं 
घटा | बल्कि कह और भी बढ गया हैं | 
जाजों, मैं तुम्हें एक वर देता हैं जिससे 
सुस्हारे पत्ते हमेशा हरे बने रहेंगे । मैं हमेशा 
तुम्हें अपने शीश पर धारण करूँगा |” 
सूरज महाराव ने जाँखों में आँसू, भर कर 
कहा । उसी दिन से व्रे अपने शीक्ष पर 
तम्ाल के पत्तों से निर्मित मुकुट पहनने छगे । 








्त्ि ने भी अपनी चोंच से पकड़ कर एक फुल्क्षद्री जखाई | बस, अब 
क्‍या था: जेचारे का मुँह झुछढस गया और वह दर्द के मारे चीख उठा। 





डडतके पके यह ही दिन बाद वर्भमान को 
ग़ज़धानी में घृम-छिर कर देखने की इजाजत 
मिल गई । ' मानवी-पर्कत' के साने ही सदर 
मुनते ही सत्र छोग घरों में जा घुसे । पर 
बहुत से लोग उसे देलने के लिए महलों 
की छतों पा भी वा चढ़े | उस झहर के बीचों- 
बीच गया का मदल था, डिसके चारों तरफ 
ऊँची ऋरन-दीवारी थी । वर्भमान वह दीवार 
लैंघकर आसानी से जहाते में पहुँचा | पर 
राज-महुछ के अन्दर की सजावट, बेल-बूटे 
और चित्रकारी दरगैर्ट यह जमीन पर लेट कर 
खिड़कियों से ही देख सका । 
ग़जा ने उसकी बड़ी आव-मगत ही। 
बधनान की इससे बहुत खुशी हुई। दद सोचने 
कझ्गा हि उनका एड्सान चुकाने का कोई 


' शल्च्स ट्राभ्ेस्स 


मोंक? मिले तो बहुत अच्छा दो। भोडे दिमों 
गे उसे ऐंसा माका मी मिठ गया | 

ब्रोनों के ठापू से थोडी डी दूर पर और 
एक छोटा-सा टापू भा । कहाँ के छोग मी 
देखने में बिएकुछ बॉनों के जैसे ही थे । 
बद टापू ' नन्‍्हा-टापू ” कहलाता था और 
वहाँ के नियासी नन्हें। बानों मोर हतन्‍्हों में न 
जाने कितने विनों से छड़ाई चली आती थी | 
अमी कुछ वर्षों से दोनों के बीच ऊपरी 
भांति विऱाव रही थी। लेकिन नन्‍्दों का 
शजा भुषफे-चुपके छड़ाई की मैयारी कर रहा 
था| बह वीनों के टापू पर चढ्माई करने के 
लिए बहुत से जैगी जहात बनवा रहा था । 
बीने राजा को अपने गृप्रचरों हारा मास 
हो गया हि ये भगी क्ाव अब पूरी तरह 


' का स्वेब्छानुवाद 


न हो गए हैं जोर ननन्‍हें उन पर चढ़ कर 
चढ़ाई करने दी वाले हैं | बस, राजा ने तुरंत 
बर्षमान हो दूझया और उसकी मदद मौगी | 
तब वर्धमान ने कढ्ठा--' मेरे छिए इससे 
बढ कर ख़ुशी की बात और क्‍या हो सकती 
हैं * झाकित पहले मुझे झुछ हबीर्ज आईिप | 
उन चीजों के मिलते दी मैं कुछ तैयारी कर 
ऊऔूँगा और फिर नन्हों के सब जहाज पकड़ कर 
भाएर के हवाछे कर वूँगा |" यह सुन कर 
राजा को बहुत खुभी हुईदं। उसने हुक्म 
दिया कि वंगेमान जो-जो चीजें चादे तुस्त रू 





दी ज्ञाए । वर्षमान ने एक बड़ा मोटा सससा 
ओर छो है की कुछ मोटीमोटी छड़ें मौर्गी पर 
बोनों के पास जो रघ्ते थे वे हमारे संत के 
धागे से घ्यादा मोटे न बे | उनकी लोहे की 
छ्टे हमारी छोटी-छोटी कीौरों से. बड़ी 
नयथां। 

देचारे वर्षमान को किसी-त-क्सी तरह 
इन्हीं से कॉम उस्मना पद्ा । उसझो जो 
गस्सियो प्िली उन्हें फिर से तिगुनीं चौर करन 
उसने एक मजबूत रत्सी तेसार कर ही। 
पेसी-ऐसी फ्नास रप्सियों बौंट हीं। फिर 








णा ही हे भी | आम भ कक डडरडक रूछ कक भ ककक कफ क॑ «४ के 
उसने तीम-सीन छड़ों को मिछा कर झुका दूर से ही नन्‍्हों के भगी बेढे दिखाई दे 
लिया और इस तरह के फ्यास कोंटे सेयार रहे थे । कुछ मिला कर पचास जैगी बहाज 
कर लिए | फिर एक-गक रघ्सी से एक-एक और कुछ छोटी-मोटी नापें जी। बढ़ पानी 
कौंटा बॉपा भर उन्हें अपने कैचें पर में उतर कर उनकी जोर कदने लगा | 
के किनारे नन्‍्हों के शगी बेडे #ंगर डाले किनारे पर सखड्टे-खट़े देख रहे थे कि वह जब 
स्ड़े थे | क्या करने बाला हैं € जहातों पर के रलहें 
बौनों और नन्‍्हों के टापओं के बीच से छोग अपने-अपने काम में मक्षयूछ से । 
णक नहर गई थी जो दोनों टापुओं को उन्हें क्या पता कि उनके मिर पर ही पहाड़ 
अलग करती थी । न नदर सात आाठ फुट टुट कर॑ गिरने बाह्य हैं! उन्हें इस “ मानवी- 
से कहाँ ज्यादा गहरी न थी | दर्भमान को पर्वत ' के बारे ने बिलकुल मालम नहीं था । 


| की “है ॥ 4 न यम 
ही] या ्ज्क | _ >्याह_-- पी या नम हक 
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वर्थधमान क्रो पैझपार में थोडा दूर तक 
तैरना पढ़ा। लेकिन जल्‍दी ही उसके पर 
भाद में मा गए । वह जल्दी-कल्ठी बेडे की 
ओर सत्य | उसके बहने से पानी में जो 
उथऊ-पृथल पैदा हुई उसे देख कर नन्हों के 
भय जीर जाभयगे का ठिफारा म झा | कुछ 
छोंग तो खड़े-खड़े नैंद बाये देखते रद गए; पर 
कुछ छोग जाने लेकर गाग निकले । अब वर्षमान 
ने ज्यादा देर न की। झटपट उन जहां को 
अपनी कौंठियों से कस कर बौंध लिया और 
सब रबस्सियों मिल्ल कर एक गौंठ छगा री | 


किनारे पर फे नन्‍्दें छोग टस पर सीरों 
थी बौछार ऋऊर रहे थे | उन तीरों के छगने 
से वषमान को और कोई कष्ट तो न था; 
लेकिन अँखे फट आने का डर जरूर थआ । 
टूसलि। दर्भपान ने एक उ्याय जिय्रा। 
जाते वक्त उसने नेब में एक अदमा रख 
छोड था। अब उसे निम्मस्कर ठगा कछिण । 





सफिन एक और मडचन उठ खड़ी हुई । 
नन्‍्हों के सभी जदाज लैंगर डासे खड़े थे । 
जब इन डैगरों को श्ोलने के छिए वर्षमान 
के पास काफी समय ने था | इसछिए वर्षतान 
ने चाकू से उन सब ऊुगरों के रस्से काट 
इसे । यह देल कर ननहमें लोग और भी 
घत्रेश गए। वे ज्ञौर भी फुर्ती से वर्धमान 
पर तीर बससानें छगों। लेकिन यर्धमान ने 
इसकी कुछ परबाद्द न की | कह रास्सयाँ 
पकड़ कर दुहमन के उन पचासों जहानों को 
सींच ले चत्म | 

किनारे पर पहुँचते डी बोनों ने ओर से 
नारें झगाए---/ बामनत महाराज की जय ; !! 
& प्रानवी-पर्दत की ज़य !”! मद्ाराजं गरड़े 


भन्दामामा 





+ 
कक बह हु ले ॥ ब्ज््क 
का + 4-० * 


प्रसन्न हुए और उन्होंने वर्धनान को एक 
डैया-चौडा लिताम दे टाह्य । 

लेकिन इस तरह राजा हक्ता सम्मान-पात्र 
बनगा व्षमात के हक ने अच्छा ने हुआ । 
राज! में सोचा -जड वर्षमान ने इतना बड़ा 
काम कर तिल्लागा तो बह जीर क्शा नहीं कर 
सकता ई / अब उसकछे झछच का उटिकतना 
ने रहा। उसने वर्षमान को आहा डी--' ठुम 
तुरंत जाकर लल्हों फे बचे-ख़ुंबे बड़ाज और 
नावें पंकट ठाथो। इतना हीं नीं, उनका 
नानों-निशान भी निया दो । तभी दृप्र उस 
देंडा पर कड़ा कर सर्ंगे ओर में विश्व-विहुली 
कह का सकँगा |” 

लेकिन बर्भभान ने सोना- “बह तो 
बड़ी पेईसाफ्री है। म॒ज्न से सदर कभी नहीं 
हों सकता |'' इसकेग उसने राजा को 
सलूद दी कि नन्‍हों से सुरुछ कर झेना ही 
उचित है । उन्हें जोर नौचा दिल़ाना 
अच्छा नहीं | 





पक्त के छा है भर उनके प्रति न्यास करने 
की क्ोधिष कर रहा है । तुश्त उन्होंने वर्धमान 
के दर्शन किए और उसको वीरता जोर उदार्तां 
की प्रदसां करके कट्टा--“ जार एफ शर 
हुऊय हमारे ढेंझा में प्रधारिण | हमारे राजा 
सदहब आपसे मिलकर बऋष्ठत खुश होंगे |! 
बर्धमान ने जवाब दिज्रा कि उसने मी ननन्‍्हों 
के ग़जा की बड़ी बडाई घुनी है और 
जपने देश लौट जाने के पहले यह 


नन्‍्हों के दत्त सुख्ड की बातचीत करने जरूर उनसे मिलने की छोशिश करेंगा। 


आए तो उन्होंने मुना कि वर्धमान उनका 


ककऋक >> कं ऋ 9 कऋऊ अनराधीती 


उसने इन दुतों से भनुरोप किया कि ये 
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कृपा करके नन्‍हें महाराज को उसका सादर 
नमस्च्यर फटें । 

बर्ष्मान के झट जाने के कारण भौने 
महाराज को सुल्द कर लेनौ पढ़ी । झेकिन 
उन्हें वर्ष्मान पर बड़ा कोष साया भर आज 
चुगछ-गोरों को राजा के काग भरने का 
अच्छा मौका नित्य । 

सैलानी वर्षमान ने नन्‍्हों का देश देखने 
का निश्यय किया ओर बॉनें महाराज से 
इजाजत भोंगी । राजा ने बड़ी मुश्किल,से 
इजाजत तो दी, छेकिन गुपचुप बह वर्षमान को 
गरवाने की तैयारी करने लगा। वर्षमान के 
कंपनों में जब इसकी भनक पट्टी तो पहले 
उसे विश्रास न हुआ । लेकिन पूछ-ताछ से 
माउम्त हो गया कि सवर पडी है । जब 
उसने भमझ् छिया कि देर करने में जान का 
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हतरा है। इसछिण बह रातों-रात भाग कर 


नम्हों के देश में वा पहुँचा ओर तमनहें राजा 
की शरण में चछा गया। 

बह वहाँ कुछ दिन तक यड़े जारान से रहां। 
अचानक एक दिन एक मूल्य-भटका नहा 
उस तट पर जा छगा | उसको देखते ही 
वर्षममान ने स्ववैश्ञ छोटने का निश्यय कर 
छ्यि । 

ननहों ने अनेक इनाम-अकरामग देफर 
बडे प्रेम से उसे विदा किया | | 

चन्द्‌ दिनों के भाद्‌ ब्रधमान क्षो जपने 
देश की मिट्टी पर थौंव रखने का मौर्य मिल्य | 
सच छोंग, खास कर बचे उसकी यात्रा की 
कद्ानियाँ सुतकर जरूरज में पढ़ गए | 
धीरे-धीरे चारों तरफ़ उसकी शोदसत फैछ 
[ सशेष ] 


गई | 
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पु जमाने में जापानी आईना देखना 


| जानते थें। इसलिए उनमें से 
कोई नहीं जानता था कि उसकी सूरत देखने 
में फेसी लगती है । 

उसी जमाने भें जाएन के एक गौंब में एक 
किसान रहा करता था । उसे एक दिन राह 
में चस्ते-नसते धूछ से भर हुआ आइने का 
एफ टुकड़ा मिल्य | उसे उठा कर उसने 
हाथ में लिब्रा और झाडु-पोंछ कर जेब में रस्व 
लिया | घर पहुँचने के बाद बह फिर उसे जेब 
से निझूल कर टलट-पल्ट कर देल रहा भा 
के अचानफ उसे छपनी क्षकछ दीख् गई। 
क्लेकिन वह ॒फिसान सो जानता नहीं था कि 
बह सूरत उसी की हैं । 

# कौन है यद जो एऋ-टक मेरी भोर 
देख रहा है !” उसे बड़ा अनस्व हुआ | 
आरिर बहुत सोचने-विचारने के बाद उसने ठय 
किया कि यह सतत और किसी की नहीं 
बल्कि उसके फिताजी की है जो उसके वनफन 
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में ही स्वर्ग सिधार गए थे। उसके भन में 
सन्देद्द पैदा हुआ--“ इतने दिनों के बाद 
आज यद्ट क्‍यों मेरी सुध लेने जाए है ! 
बादद इन्हें मुझ पर गुस्सा दो भाया हें कि 
मैं इन्हें मऊ गया हैं। इसी से अपनी 
याद दिखने आए हैं | !' यह सोच ऋछर यह 
बहुत पछताया और मन-दी-मन पिता को 
पार-चार प्रणाम करने छा | 

लेकिन उसे न सुझआा कि इस आइने 
के टूफड़े को वह क्या करें। अगर फेंक 
देगा तो जझ्ञायद पिता गुस्सा होंगे । ग्रह 
सोच कर उसने उसे 0क रूमाछ में रूपेट 
बर दिफ्रामत से एक सन्दृक में बंद कर 
दिया जिससे उसकी धरंवाड़ी उसे न देख 
सके | वह हर रोज अपनी जोरत से छिपा 
कर दिन में दो-एक बार सन्दक लोख्ता और 
पिता का दर्शन करके फिर बन्द फर देता । 

एक दिन उसकी झा हरकता उसझी 
आरत ने देख ली। यह किसान पहले 
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कभी उप्त सन्‍्दक में तातव्य न झगाता था। 
ऊेंब्नि मद कद साल्‍्य छगाने लगा था। 
अकेडे में सम्दृक स्वोछ कप बार-बार देखने छगा 
था | इन सं बातों से उसकी भरत के मन 
में सक् पैंद[ हों गयां | बह सोचने झूगी कि 
हो न हो, उसके पति ते उस सन्दृक में जरूर 
कोई जनुट्री चीज़ छिपा रंसी हैं । इसल्ण 
वह चैंसी ही भोर एक बाबी कीं से छे 
आई आर एक दिन, जब उसका पति घर में 
नहीं था. सन्वुक ख्वोछ कर देखीं। लेकिन 
उसमें उस कांच के टूकडे के छिया भर 
क्या खाक धरा था ! बह नी उस टुकड़े को 
उल्ट-पुलट कर देखने छगी तो उसमें एफ 





औरत की शइरू दीसख्र पढी । बस, उसने 
समझा कि उसके पति ने फिसी पराई 


औरत की तस्वीर छिपा कर सख छोड़ी हे । 
बट सोचते ही बह गुस्से से तमतमा उटी | अब 
हर रोज वाऋ आहने में अपनी सृसत देग्वती आर 
सड्यडाने झूगती---'कैसी नदी है यह आीस्त! 
इसी काछी-कलटी पर यह महाशय ल्टट्ट डो 
गए हैं!' इस तिन्‍्ता से उसके मैंह पर हर्स्यि 
पष्ठ गई और वढ़ बढ़ी-सी दीलने छगी | 
एक दिन उसमे रहा ने गंयां। उसका सारा 
करीर क्रोध से कौंपने रूगा । झात्ां कर . 
वह इस ताक में बी रही कि कब उसफर 
पति घर जाए और कम वह उसे जडी-कूरी 
सुना छरर जपने मन की जरून वुझाए ! 
उसक्य पति दोपहर को घर छोटा । अड 
पर में पौद मी न रख पाया भा कि उसकी 
जौरत चिह्ठाफरर बोली-“' में अती मेंके 
चली जाती हैं| तुम उसी कहटी को लेकर घर 
में रहो और मॉज़ उद्धाजो । उसका थरति 
हएफा-बजा सा सब कुछ सनता रहा | उसकी 
समझ में कुछ भी न आया । गिडगिढ्य कर 
पृढने झगा--“ आखिर बात क्‍या हे! 
बताओं भी तो !”' उसके बहुत कुछ मनाने 
पर झोरत ने आइने का हारू सुना दियां। बह 
सघन कर उम्के अचरज का ठिकाना न रहा । 





० क्या कहा ? उसमें एक औरत दे ? तो 


क्या उसमें मेरे पिताजी नहीं हैं !”' उसने 
परत फर पूछा । 
»जाह ! वाह ! यह बहाना तो खूब 


बनाआ-- पिताजी / बच्छा हुंभा कि दादाजी 
का नाम न ठिया | जरा एक बार देख ते 
हो कि कौन दे इसमें 7”” वह कह कर उसने 
आइना स्पकर उसके सामने पटक दिया । 





किसान ने देखा तो उसे फिर अपने पिताजी विद कल 


का चेहरा तिंसाई दिया । ख़ुशी से उछरू कर 
नोछा- -“ जग तुग्हीं देख न लो कि कोन हैं 
इस ! यहीं तो पिताजी हैं !”' जब औरत 
ने औंका तो उसे अपना ही चेडरा दिलाई दिया | 
अद क्या वा ? गुस्सें से भाग होकर तुरंत 
उठ छड़ी हुई और मैंके की ओर ऋअलहू पड़ी । 

उसका पति गिड़गिहता हुआ उसके 
पीछे-पीझे चछा । राह में दोनों की. एक 
काशी से नेट हो गई । उसने इन दोनों को 
देखते ही पृछा--“ क्‍या कात दें! क्यों 
आपस में झगड़ रे हो !' ऑरत-मर्द दोनों 
ने अपनी-जपनी बात कह सुनाई और जन्‍्त में 
कड़ा कि काजी जो फैसला करेगा दोनों खुशी 
से मान छेंगे । किसान ने आाइने का बह 
टुकदा काजी के हाथ में रख दिया । 


जब कांजी ने उसकों उठा कर जेखा तो 
उसमें उसे पुर बृट्ठा झुरदिर चेहरा लिए 
दिलाई दिया । काजी ने पिछले सार एक 
बुढ़े को कौंसी की सज़ा सुनाई थी | बस, उसने 
समझा कि यह उसी दूट्*े का चेहरा है | 
उसने उन दोनों से कदड्ा--“ तुम छोग क्यों 
वाहफ आपस में झगड़ते हो ! इंसमें तो ने 
फोई औरत है, न किसी के फ़िताजी ! इसमें 
तो बह बूद्ा है जिसे मेंने पिछले साठ फॉसी 
का हफ्त सुनाबवा भा |!” यह कह कर उसने 
बहु आहते का डुकडा अपनी जेद में रख 
लिया और चछता थना। पति-पत्ती ख़शी- 
खुशी कहीं से भपने घर छौट जाए | 
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एफ एज था। उसको गाने जबाने क्र 
“बड़ा झौक था। उसके दरबार में बढ़े-इड़े 
गयैये और उस्ताद र्ते थे | राजा उनको 
बड़ी-बड़ी तनप्वादें देता था जौर रोब एक 
दो धणप्टे उनसे संगीत सीखा करता था । 
छेकिन इस तरद बहत कोशिश करने पर भी 
राजा फो राना काना न जायां। राजा ने 
नए-नए उस्ताद बुत्यएं | तो भी कुछ फायता 
न हुआ | 
तब राजा नें तिराश हो कर गाने की 
कफोजिश छोड़ दी और सिर्फ बजाना सीखने 
छगा | तरह-तरह के बाने गैंगाए और साथ-साथ 
बजानेवाले भी। इस तरह फिर बहुत-सा रुपया 
खराब हुआ; लेकिन इसका नी कुछ फू न 
निकण | मद् राश बहुत उदास हो गया | 
उसने सोचा--“ मैंने राज के इतने रुषए 
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प्रिड्टी कर दिए | इतनी तकलछीफ्र उठाई। 
राज-काज छोड़ कर गाने-बजाने के पीछे पढ़ा 
रा | लेफिन मैं सील क्‍या पाया ! कुछ भी 
नहीं | छोग जय यह सब्र ज्ञान बाएँगे तो क्या 


बढेंगे ! क्‍या वे मेरी हँसी नहीं उड़ाएँगे ! " 


श | हे हु _भ ! है 
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इस फिक में राजा का ल्वाना-पीना भी चूल 


गया | उसे गऱात-दिन सोते-जागते ण्क ही 
सोच छगा रहा क्ति बह गाना-नजजाना क्यों 
कर सीख सकेगा ! 

एक रात को जब राजा यद्दी सब सोचते- 


सोचते सो गया तो उसे सपने में एक देवी 


दीख् पड़ी जोर उसने कहां--- राजा ! मैं 
जानती हैं कि तुर्दें कोन-सी चिन्ता सता रही 
है। तुम्हारा हार देख कर मेरा मन पिपछ 
गया है। इसछिए में तुन्दारी मदद करने 
आई हैं। देलो, में तुर्खें एक जादू की 


वयोहिन देती हैं। इसको बचाने मे 
तुम्हें कुछ भी तकछीफ़ ने होगी | बस, 
तारों पर कमान घर दो और जाप दी 
आप ग्डू क्योणिन बहने छगेगी जोर 
इसमें से ऐसी मनहर ताने निकरणी छि 
झुनने बालों पर मन्त्र-सा चछ जाएगा | 
इस वयोहिन में और एक बिदोषता भी 


है। जिसके सामने दह देगी कह | 


भादपी विता कुछ कहे सुने नाचने 
रूगेगा जोर तब तक नत्दता रहेगा डब 
तक इयोटिन का बज्नानाइन्‍्द नहों 
जाए | छो यह बयोछिन, सुख से रहो । 
में जाती हैं ।” #ह कट कर उस देवी 
ने वह वबयोडल्नि राजा के सिरहाने रख् 
दी भर अदृश्य हो गई | 

ग़जा चौंक कर उठा तो देखता क्‍या 
है कि सिराने वयोणिन रखी हैं। 
अचरज के साथ उसने उसे उठाया और 
बजाने छग| | उससे ऐसे मधुर गान 
निकलने रो कि राजा को अपने कानों 
पर जाप ही विद्वस न॑ हुला | 

धीरे-धीरे राजा को सपने की सारी 
बातें याद भां गहँ। देवी का जाना, 
हादस मैघाता और आते बरू व्योत्िन 
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लिराइने रख देना, सब कुछ चित्र फी तरू 
उसकी अंलों के आगे नाचेते रूगा। राजा 
को भपने सपते पर पूरा विश्वास हों गणा । 
उसने फहरेंद्वार को पुकारा । ऋरेवार जाऋर 
उसके सामने हाथ जोड़ कर खझड्ा हो गया। 
रांबा परयोलिन उठर कर बजाने लूगा | बस, 
अंब कया था ! पहरेदारं ग़ज़ा के ,सामगे 
नाचने छम गया | शरजा को बडी खुशी हुई। 
यह और भी जस्दी-जहदी बजाने ढगां। 
नौकर और भी तेजी के साथ नाचने व्गा। 
आखिर नानतें-लात्तें वह थरू गयां ओर 
उसके प्राथ पर इुखने छगें। बढ़ रूरना 





चाहता था, लेकिन हक न सकता था। 
बेनारा राजा से - गिढ़-गिड़ा कर कड़ने 
: छगा--' मद्ाराज ! माझस होता है किसी 
नें मुझ पर जादू कर दिया टै। मेरे पर 
दुर्ग कर रहे हैं। अगर थ्रोडी देर और 
नाचता रहां तो मैं बंडोझ्त होकर गिर 
जाडैगा। कोई उपाय करके इस वहां से 
मेरा पिंड छुद्गा दीशिए ।' राजा को उस 
बचारें पर देखा भा गई और उसने 
वमोतिन धजाना दस कर दिया | नोकर 
छूडंखदाता खड़ी दो गया । उसका साग 
बदत पसीने से तर-कतर डो रहा था | 
राजा! को बविधास हो गया कि लब कोई 
उसकी हैंसी न उड़ा सकेगा | उसकी सारी 
उदासी दूर हो गई । 
दुसरे दिन सबेरे दस्वार में जाते वक्त 
अपने साथ वह जादू की बयोग्नि भी के 
गया | थोडी देर के बाद राजा ने दरबासियों 
को अपनी बयोट्नि दिखाई आर पीरे-भीरे 
उसे बजाने ढझूगा । जैसे ही बयोलिन कमी, 
मन्त्री, सेनापति और सभी दरघारी उठ रडे 
हुए और नाचने रूग गए । शाज़ा की खुझी 
का ठिकाना न रहा | वह और भी जोर-जोर 
से प्जाने लगा । दखारी और भी तेजी से 


अन्दामाता 





नातने ऋो। कुल दी देर में सब रूपेग 
बौफने लगे और गिई-गिड़ा कर कहने 
को-- महाराज | और न॑ बजाइए. नहीं 
तो हमारी मान निकल जाएगी! ' तभ 
कीं जाकर राजा ते व्योछित अजाता कैद 
किया और लोगों की जान में जान आई | 

जब राजा के छिए्र झा एक खेड बन 
गया | बह रोज दरस्तार में दयोष्नि हे 
ज्ञाता भोर पण्टे दो पपण्टे दर्यारियों को 
मजा कर अपना मन रहजाता | नांय-ताख 
कर॑ उन छोगों का थक जाना, गाय | दाब | 
ऋरना, चीखना-बिप्मना और गिड़ू-गिड़ाना 
देख कर ट्रैमते-रसते राजा का पेट (छत 
जात और बह कहता -' बाद ! अच्छा 
तनांशा है भई ! "! 

एक दिन राजों दरबार में बठा हुआ भा 
ओर वह वग्रोसिमि उसकी बगल में सल्री 
हुई थी। भोडी देर बाद राजा ने बजाने के 
छिए ब्रग्रोतित हूँढी तो नाठस हुओ कि 
बह गायव है | सप्र तरवारियों की तझांती 
डी गई। तेफिन बन्नोशिन कहीं री मिडी | 
राणा जाग-बदृश्म दो गया और कहने 
कगा[-- जगर क्योलिन नहों मिछ्ठी तो 
समी की फांसी पर चअढ़ां दूँगा |"! 





में राजा की नशर एक रचममे के उपर 


प्रही । उसने देला कि क्योलिन एक इन्दर के 
द्राज में है और वह बन्‍्दर रूस्‍मे पर चद् 
हुआ हैं। राजा बढ़ा घबरावा, लेफिन 
करता कमा ! हतने में बन्दर वयोखिनि बजाने 
उगा। बजाते ही राजा नाचने झूगा। आमख्थर्य 
तो यह था कि बाकी सभी दरबारी युख से 
स्ट्टे थें। भन्दर अब बड़ी तेजी से बजाने 
हगा। राजा दर्द के मारे चीज़ता-निल्लाता 
भाच रहा था । आहिए वह बकरबद के मारे 
पेद्दोम्त होकर निर पढ़ा । सभी दस्वारी राजा 
के चारों ओर जमा दो गए और उसे होश 
में स़ने की कोशिस करने झो। थोड़ी देर 
के बाद राजा की मार ख़ुीं और उसने 
देखा कि बन्दर के बदले उसके सामने बढ़ी 
सपने दाली देवी खड़ी है और उसके हाथ 
में की क्योत्िनि हैं। राजा का मैँंह सफेद 
पड़े गया । 





* ऊुँड़ बाये क्‍या देख रहे हो ! महाराज ! 
मैं बह्टी देवी हैं। त॒म्दें अच्छी सीख मिल् 
गई न!” देवी ने कह़ा। 

* मैने क्‍या कसर, किया हैं !” राजा 


ते पूछा | 


“ भैने तुम पर तरस खाकर यह बसोडझिनि 
दी थी; लेकिन तुमने उसका उपयोग किया 
इल बेचारों को सताने ने | अब समझ गएन 
कि इन बेचारों ने कितनी तकक्तीफ़ उठाई 
होगी / ”! देवी ने पूछा । 

४ सचमन मैने बढ़ा भारी कसूर किया है। 
इस बार मुझे माफ कर वो, देवी । फिर 
कभी ऐसा ने करूँगा । वष्ट वयोलिन मुझे 
होटा दो |” राजा ने गिद-गिद्वा कर कहां | 

देवी फ्रो राजा पर दया जा गई। उसने 
क्योउिन उस को हटा वी और जन्‍्तर्पान 
हो गईं। राजा ने फिर कभी बयोहछिन 
का दुरुपयोग नहीं फिया | 
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सी अपने मां-बाप के साथ प्रडोस के 

एक गाँव में मेल देखने गई । उस रोज 
उस गाँव में बढ्मा मारी उस्सव हो रहा था । 
छोग दूर दूर के गाँवों से बैछ-गाड़ियों पर 
और पदक भी चले जा रहे पे । रथोस्सव 
भी होने पात्म कर | जच्छी जच्छी मझन 
मैडल्पिं मी जा रही थीं। उस दिन व्कों 
मवेशियों की हाट भी छगने याटी थ्री । 
इसलिए छोग मष्छे-जच्छे गाय-बैल हौँफ कर ले 
आ रहे भे | समी दृकाने तरह-तरह की खूबसरत 
चीजों से सजी हुई थीं। जगह-जगह पर मिग्रइयों 
फी दूकानें थीं। उसमें से पकती हुई चीज़ों की 
सोंधी वास फेल कर छोगों को छलचा रही थी | 
थोड़ी ही दूर पर मैदान में एऋ डेंग रुगा हुआ 
वा जोर उसमें तमाका हों हां थे. उमकी 
काल में ही काठ के घोड़े झल रहे थे | 

सीना कपते मां-बाप के साथ दिन मर 
वहाँ घूमती पित्ती रही ।. उसने मजन सुन 


लिए । ठमाशे देखें। फाठ के पोडे पर चढी ! 
बह दिन मर लंखें फाइ-फड़ कर मेल्त देखती 
री | जब उते नत्न लगी तो उसकी माँ ने 
उसे मिठाई लरीद दी । भीड़ की पत्ममघुछी 
में कद्द कहीं छुट न॑ जाए, इस छपाल से सीता 
फी माँ उसफा नन्‍्हानसा हाथ पकड़ कर अपने 
साथ पघुमाती री | 

इसी तरद शाम हो गई । छझेष्तिन कहीं 
अपेरा न या । गैस और बिजली की अतियों 
में दिन का सा उजेल्य हो रहा था । भीड़ पल्न- 
प्रर् में बढ़ती जाती थी। सीता अपनी मात्रा का 
हाथ पकड़ कर उस भीड़ ने सक्ाका सी घूग 
रही थी | एक जगह गरामाणण-गान हो रहा 
था | सीता बडे अचरज के साथ यह सय देख 
री थी। छेफेन आखिर थी तो का छोरी 
छड़की ही | (स तरह कब सक घूमती रहती ! 
पेवप्री यक्ु गई | उसे बड़े जोर की नींद 


उप्तने ्ज्. 


जाने लगी | माँ ने जब नह देखा तो 3 


प्रेम्ताहुर चीचे 








उसे एक जगड छिद्ा दिया और ख़ुद उसकी 
बेगछ में *ठ गई | उपर हो-हल्ले में मी और 
मूँदते ही सीता सो गई । वेचारी बक्की हुई 
थी ने : उसझी मा उसे देखती पैंटी रही । 

इस तरद दो-तीन पेटे बीत गए । 
यों सीन औरतें शलों के साथ दहाँ मा 
पहुँची । इतने में सीता के पिता ने जाकर 
उसकी माँ से छा--'“जत्पे, स्टी शो दूर 
पर मजन हो रहा हैं। औोडी ढेर हक सुने 
कज्‌ फिर झट जआएँगे |!" 

'हडकी को छोड़ कर केसे भाई !' सौत! 
की मो ने पछा | 


अउत्दामांबोा ७»> «७-५ 





“हम उसझ्े देखती रहेंगी। तुम बलदी 


क्‍ "लीट आन! |! ऋगलकी औरतों ने कदा। 


सीख ही मां ने सोरा-नय तक ये 

अगती हैं तर तक हैं छीट आउऊँगी | रू 
सोच कर पट मतन सुमने ऋटी गई । 
ज्ञाभा 4ेथ बीत गरछे | ठिन मस्ती में 

सीता को देब्बते रखने कर वा झिया ज 
उन्हें मी नींद भा गई। ये कहीं लेट गई जोर 
थोशो ही ऐेर में कक बजाने रूम गई | 
इतने भें सीता जगी मोर मा छो चारों 

ओर ऊँदने छूगी । छेफिन उसकी माँ दहों 
कहा थी ! इतने में थोड़ी दूर पर उसे एुऋ 
भीस्त बैखाई दी जो देखने में डीक उसकी 
माँ गेसी थी। सीता 'जम्ला' 'जम्मा' च्यश्नती 
हुईं उसकी भोर दौडी । पर कदर औरत तब 
तक भीह में ओोझरू दो चुकी थी। भर 
सबसे धक्का लाती हुई सीता हर औरत के 
पास जाती ओर देखती कि कहीं उसकी माँ 
तो कीं है ? कुछ जोरतों को तो देख कर उसने 
समझा क्लि सचमुच उसकी माँ ही है | उसने 
उनका हाथ भी पफद लिखा | केफिल इर बार 
उसे निगम ही होना पट्टा । रेझ्मी साहियीं 
पहने परियों वैसी औरतें वहाँ घूम रही थीं । 
एक से बढ कर पु खूबसूरत ओर 
















सवी-घर्ती । पर किसी को देखने से उसे 
ज्शी ऋ। हल | 

इतने ने थीरे धीरे सवेश हो चल। 
सीता मटकतें नटफते एक पर! के सामन 
चबूतरें पर केठ गई और सिसफ-सिसक फर 
रोने छगी | इतने में एक बूढ़ा उस धर का 
इरबाज सलोफ कर कदर आया और अकेली 
बंग कर रोती है सीता को | 

“शी प्‌ फाने 56 ! बहा किस कि 
भ्रकेठी बैत्री रो रही है!" बूढ़े ने पृ 

“मैं लपनी मां को हूँद री है। रू 
रूटों दिखाई नहीं देती |" प्तीता ने जवाब 
दिया | 

नुम्दारी मा का क्या नाम है ? यद कसी 

साड़ी पहने है? देरूने में केसी है !” बूदे 
ने पूछा | 

“मेरी मां देखने में बहुत अच्छी छगती 

| वह बात खेद हैं |! स्रीता ने कटां 

फिर बूढ़े ने बहुत से पक्ष पूछे मिससे 
बह उसकी भों फ्र हुछियथि जात करे पता 
झगा सके | छेकिल सीता ने गिक्ने “मेरी मेँ 
बहुत सुन्दर हैं। न जाने, कहीं छूट गई! 
क्डने के सिया जोर कोई जबाद ने दिया। 
इतने में आस-फ्स के ग्रहत से ह्ोग 


४ 

















जमा हो गए। सभी के पर मेल्य टठेखने 
के छिए रिश्तेदार आए हुए थे । उत्त सत्र 
फे पर में सदर कियों थीं। बूदे ने सोचा, 
शायद उन्हीं में से क्रिसी फ्री चरश्ची होगी । 
इसलिए दह सीत्य को साथ लेकर एक एक 
पर में गल और उन सब शरतों को दिखा 
कर सीता से पृछा--देखों, इनमें से तो 
कोई तुम्दरी माँ कीं है ! छेकिन सौता 
उनमें से किसी को पहचानती न थी । उसने 
कटा--मेरी मौ भौर नी सैर? हैं। 'न जाने. 
देखने में कह कैसी फी सी लगती होगी !! 
यूदे ने सोचा। वह खब सीता को गोद में 
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छे मेले में चण । वहाँ व हर ख़ब्यूरत 
आरत कंपात जाता जार सीता को 
दिखाता | लेकिन हर बार सीता बद्धती--- 
“हीं, जा मरी माँ कहीं हैं। मेरी माँ मौर 
भी सुंदर हैं। भाह्िर घूमते घूमते बूदे का 
मन उक्ता गया । बह सीता छो छेकर पर 
हॉट जाया | फिर उसने उसे नंदा-घुल्म कर 
खिल्ा-पिल्म दिख | खाना लाने के बाद सीत| 
फिर चबूतरे पर आकर बैठ गई | उसकी 
आँख माँ को देखने के छिए वेचैन थीं । 
कद कहाँ बंठ कर माँ की राह देखने रुगी । 

संझ हो गई। मेला देलने वाले धीरे-भीरे 
घर लौटने लगे । सीता चबूतरे पर जैटी बैठी 
देर राह चलती भौरत को देख कर चौंक 
उठती कि क्षायद उसकी माँ ही है। उसके 
पास ही बह बूद्ा ओर दस-पाँच आइमी वैंठे 
हुए थे। वे, परेशान थे कि ह्स लडकी 
को केसे उसफी भी से मिल्‍्तबा जाए | 





अचानक सीता जहर से “अप्पा' वर कत् 


किद्यती हुईं भी: में दीशी। बह 
एक अआीरत के पास जाइर पैरों से ज्पिट 


गई | उत्त औरत ने भीडा फ्ों उठा कर गछे 
से कूगा लिया आर दुल्काने लगी । 

सम लोग अचरज के नारे बहा के त्हाँ 
रह गए। उन्हें माउत दो गया कि बड़ी 
सीत की भा है। उन्होंने सीता की माँ को 
एक परी समझ रखा थां। लेकिन यह 
ओर्त देखने में बड़ी कुूप थीं। दुद्दग 


बइन, रूसी लता, काला-कदटा रंग, तिस 
पर चेत्रक के दग | याह | कैंसी 


सुंदरता द्दे! 
पर धीरे थीरे जे समझ गए कि सीता ने 
सच ही क्दां घां। उसडऊझ़ी नमर में उलझी 


माँ सचमुच बडी मुन्दर थी | तुन्दीं बताजों, 
क्यो ! क्‍या तुमको अएनी माँ देखने में 
सबसे सदर नहीं छूगती ? 








कि अमाने भें एक ब्राह्मण रूता था | 
उसके घर में उसकी मा, बह भर उसकी 
सास भी रहती भी । लेकिन उसकी माँ जोर 
वह में बिछकूछ नहीं बनती थीं। ने पक 
दूसरे की सूरत देखते ही मक्क उठती 
औीं। एह दिन जाम को ब्रांग्रण ज्याँ दी 


यर छोदा तो उसकी बहू ने कहा--“ अब मैं 
इस घर में एक शंदी सी नहीं रद सकती । 


तुम अपनी माँ फो सुरंत घर से आहर 
निकाढू दो। नहीं तो मैं किसी कुमँँ में कूद 
पढ़ेंगी। !' खछ सुन कर ब्ाग्मग के दोश-रबास 
उड़ गए । 
इय कर मर गई तो सब छोग उसे* बुरा-भरां 
कड़ेंगे । हसल्ण उसने बिना पुँ-सपद किए 
की क्र बआत मान छी। उसी रात उसने 
अपनी माँ को बस कर कटा--“ माँ ! आज़ 
सुझे माडम हुआ है. कि वहिन की तदीयत 
कुछ खराब दे | जच्छा टो, जगर तुम जाकर 





शीफृष्ण 


उसे देख आजो |! माँ ने कहा--- '' ज्ख्य 
बेटा! कक सबरे ही मुझे उसफे रा,व ५६ुँचा 
दो | नजदीक ही तो है ? " मुँह अंधेरे ही 
गो और बेटा चल पड्ें। बेंटा मौं को जैगछ 
की गह से लें गया | बीच नेगलछ मे आकर 
उसने किसी बहाने नो को जागें-आगे बहने 
के लिए कड़ा | जब उसकी माँ कुछ दूर जागे 
बढ गई तो बेटा चुपफ़े से घर माग आख | 

उप्तकी मो ने समझा कि यह पीछे-पीछे 
आ रहा है। पर थोड़ी दर उाते फे बाद उसने 
पीछे मु कर देखा तो बेटे का कहीं पता न 
थः। बह रोती-कठस्ती एक पेड के नीचे बैठ 
गई। थोड़ी देर बाइ भ्रीपा-परत्तु एफ 
ल्ली के रूप में टरलतें-रल्ते बहा आई | उत 
बुदिया को देख कर उसने पूछा---बड़ी-मों ! 
करा मुसे कद तो पता कि मैं अच्छी हैं था 
नहीं ! " बूदी-नो ने ज्वाब दिया-“ विटियां! 
तुमसे बढकर अच्छी और कोन दोगी! 


५/६३। 








तुम्दारे रात में छोग बड़े सुस्त से खते हैं । 
हर जगह झादी-व्याद की पृंस रहती है । 
मीठे ऋखजेन्तबूज़े पिलते हैं। आम 
कटदऊ मिलते हैं। तुम दहुत अच्छी हो 
विटिया : '" या उन कर गर्मी की ऋत्तु ख़ुझी- 
ख़्ीं चठी गई। फिर यर्षा-कऋतु मे जाएर 
वही सवार पृषठा तो बुद्िया ने जबाब दिया-- 
५ प्रिरिया ! तु्ुरी घरुई कौन कर सझता 
हैं! तुम्हारी कृपा से तो पानी अस्सता है | 
अगर पानी न मिलते तो दम सब प्यारों मर 
कऊूगे। तुख्दारीं कृपा से ही कु, ताहांब 
संत्ती पानी से भर जाते हैं । सन जगह 


| हे हु 


दस्याकी छा जाती हैं| सुम तो सब से 
अच्छी हो पिट्या !!' यह पुन छर दया 
ऋतु भी चकी गई। फिर शिक्षिर-कलु हें 
आकर की पूछा । “बेटी, तुम्हारे बारें 
प्रेंतो पुल ऋढने की ज्झरत हीं नहीं | 
तम्हारें राज में सभी छोग हूम्बी तान 
कर स॒ल से सो जाते हैं। तुन्हदारे राज 
में दही अमरूद छाने को मिलते हैं । तुम 
तो सबसे रच्छी हो दिटिया !!' वृढ्िमा ने 
कहा | उसके इतना कहते ही तीनों ऋतुएँ: 
एक साथ उसफे सामने आ खड़ी हुई | 
तीनों ने मिक्त कर उस वुद्धिया को गदर दिया 
कि जब कह बातें करेगी तो उसके मुँह से 
हीरे झह्देगे भौर जब यह हैसेगी तो मोती 
बरसेंगे ! यद वर देने के बाद तीनों ने 
पलक मारते में बुद्धित को घर पहुँचा दिया । 

थोष्टी देर वाद पत्र बुंढ़िया के बेटा 
पुतोद बाहर भाए तो उसफो देलख कर सका 
रह गए | जारिर यह ने फहा--'' सासजी ( 
आप इतनी उछली य्हों कड़ी से जा गई ! !' 
जम सात ने इस कत कहा ज्याप दिया तो 
उसके मुँह से हीरे क्षरने रूगे । पद देख बह 
अनेमे में आओ गई और नीचे बैठ कर, हीरे 
पटोरने छगी । कह देख फर सास को दँसी 








या गई भौर तब उसके मुँह से मोती 
परसते छग्े । उस दिन से वह सास 
की सातिर करने झगी | फिर भी उसके 
मने में बझन हथैंदा हों रहीभी कि 
यहीं हीरि-्मोती उम्रकी माँ के मैंह 
से क्‍यों नहीं झडते ? आख़िर उसने 
एक विन अपने पति को बुआ कर 
कहा-- भाप करू मेरी माँ को 
भी जंगल में छोड जज्ाए | कह भी 
हीरेलोीती का रहसस्‍थ भमाछझाा कर 
आमगी ! " पति-देव पत्नी भी बात कैसे 





टांझता ? दूसरे दिन बड़ तड़के उठा ओर तो मैं खूब जानी हैँ । तुम्हारी घर सबको 
अपनी सास को साथ लेकर बगक चठा झुझ्स देती दें! तिप्त पर दे भी चने 
गया । बीच जैग़ल में पहुँच कर उसने अपनी छगती है। भाड़ में जाय तुम्दारी अण्छाई ! 
माँ फी तह ही उसे बी कहीं छोड दिया कहीं पीने को पाती तक नहीं मिल्ता । '' यदद 
और घर छोट जाय! | उसकी सास भी उसी सुन कर गर्मी की ऋतु च़ी गई | फिर वर्षा 


दे के नीचे $ठी रही | 
भोटी देर बाद फछे की तरह 
प्रीप्म-छत ने आकर उससे पआ---' 


कु ने जाकर की सवाल फिया। बुढ्िया 
ही ते जबाब दिया--* छि | बरसात फी मोस्तम 
बूद्दी भी कोई मौतम है / एफ थार जब बंदी 


माँ ! मैं गर्मी की ऋतु हैं | बताजों तो मं छा जाती है तो फिर उससे पिंड नहीं छूटला। 
अफकी है या नहीं /” इस पर बुद्धिण ने ऋहीँ देखो वहीँ पाली लोर कीचड़ : वार-वार 
झवाब॒ दिया --/ हों. हों, सुम्झीरी अच्छझों प्रॉन फिसलसे हें । शुप में कपड़ें। तक नही 
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रा गते । पर से बाहर निकलने तक की 
पुजाइश नहीं | !' गह पुन कर वर्षा-ऋतु 
भी चरक़ी गई | 

थोड़ी देर बाद सिन्तिर-ऋतु ने आकर 
यही सवार पूछा. “अच्छा पत़्ाओ, मेरे बारे 
में का कदती हो !! बुद्धिण ने जकव दिया -.. 
४ तुम कॉन-सा यैँद केकर सवाल करने आई 
दो! सर्दी के करे तो साया झरीर व्टिर 
जाता है! दिन तो यो ही देखते-देखते बीते 
जात हैं । लंबी रातें काटे नहों ऋसती। 
लॉसतें-शौसते दम फूछ जाता है | तिस पुर 
पूछती हो कि में अच्छी हैं वा नहीं ? जा, 
जा ” इतना कदतें ही तीनों ऋतुएँ उसके 
सामने आ खदी हुई । तीनों ने उस चुद्धिया 
को एक मजे का रूप दे दिया । फिर उसे 
मारतेयीटते दामाद के घर के दस्वाजे 
तक परुँचा दिया-.. तुम्हारी जग्रान 


बड़ी खराब थी। अब खूब रेंकती रहो | ७ 
यह कद कर तीनों चली गई | 

बेचारे आछ्रण फी छी रफ् मर जग कर 
मो की राह देखती रही । बेचरी ने सपेरे 
उठ कर वो पर का दरकाजा खोल्म तो एक 
गधा सामने दिखाई दिया। उस गे ने 
रेकते हुए अपना साया दाल कह सुनाया | 
बेचारी वह को अपनी माँ की हाहूत देख कर 
बठा दुख हुला | लेकिन कत्ती क्या ? उसने 
सोचा---' मेरी माँ की जवान बड़ी तेज 
अस्ती थी। शायद यहा उसी की सका है | ० 

वश्ो | तुमने कली तो सुन ली ! अब 
बोलें तो तुमने इससे क्‍या सीखा ! लुमने 
बवा सीखा सो तो कहौं भाहम । लेकिन बह 
कहानी सुन कर मैने यही सीछा बा--कभी 
वद्ट शिकायत न्‍कीं करनी चाडिए कि 
' प्रसन रूराब है| मेरा मन नहीं रूगठा |! 











चृजे ! तुम छोगों ने क्षरीफ़ा तो खाया दी 

दोगा | इसफ़ों बहुत से छोग 'सीता-फक' 
भी कद़ते है। उसी सरह का एक राम-परू भी 
दौता हैं| देखने में उपर से यह सीता-फरल जैता 
औओड़ीदार नहीं होता | थओोड़ा-सां फरक रहता 
है। लेकिन फोड़ने पर झद अन्दर से टीफ 
उसी के जैसा र्तता है। इसका स्वाद भी 
टीक उसी के जेसा होता दें। आझो, हम 
लुम्दें इन फर्लों के जन्म की छड़ानी सुनाएँ | 

आ्री गमचन्तुतरी के राज-लिछक के समय 
बूरइर के देशों से बहुत से सामेत-सरदार 
शु-बांधव , दोस्त-मित्र, ओर भक्त-प्रेप्ती आए | 
वें छोंग राजां राम को मेंट देने के छिए भपने 
साथ कुछ-न-कुछ लेते आए । बन्दरों के गजा 
समीव, राक्षसों के राजा विभीषण, देवताओं के 
राजा इन्द्र, समी छोग भेंट देने के लि अपने 
साथ वेशकीमत मोती और हीरे-ज्वाहर ले 
आए ये | बद्े-ब़े ज्ञानी ओर भक्त लॉग भी 


अपनी-अपनी सामर्थ्य फे अनुसर कुछ-न-कुछ 
जेतें ही आए | 
लेकिन हनुमल ही को न॑ सूझा कि 
वे अपने स्वामी को पा मेंट करें ! वे कोई 
निश्चय न कर सके | उन्होंने सोचा-- मैं 
कोई ऐसी चीज़ मेंट करूँ जो रापउन्द्रजी को 
यहुत पखरी हो और जो बीज कोई न छा 
]/ लेफिन दुनिया मर के लोग जातें 
जाते दुनिया मर की चीजे ले भाए थे। 
हनुमान ली चकर में पह गए कि जब वें 
फोन सी तीन लाकर राम की भेद 
कुछ ही विरूक होने बाल्म था। दावे पर 
हाथ धरे पथैंठे रहने से काम नहीं चलने 
का | सदसा हनुमान जी को एक उपाय 
सज्ञ रावा | घस, थे कंसर कस कर तैयार दो 
और अंसमान में उद्धतें हुए सीधे 
ब्रच्च-लोफ फॉच कर, अक्ासी के पास 
जा खदें दो गए। हसुमानजी को इस 


गए 


डयकुमारी 





का असमय में जाया देख कर 
ब्र्माती पका गए | थे सोचने झो कि जाज 
न जाने कोन सी आाफत सिर पर आने वाठी 
है | उन्होंने उठ कर हनुपान नी की खातिर 
की भौर एक अच्छा सा आसन देकर बैठने 
के लिए बढ़ा। लेकिन नहीं, इनुमानजी 
खश्े-खड़े आंत करने क्ो---' हैं एक जरूरी 
काम से आया हैं | क्र रामचन्द्रजी 
का राज-तिलक होने थाला है । इस शुम् 
अकसर पर भीछा-राम की मेंट करने के 
लिए मुझे दो एसी श्रीजे आादिए किन्‍्टें देखते 
दी वे खुश्न हो जाएँ। जब तक जाप पेमी 
दो दस्तुएँ रख कर मेरे द्ाभ में न दे देंगे 


हनुमान जी ने कद्मा | विधाता अच्छी तरद 
जातते थे क्रि इनुमान जी क्षपनी धुन के 
पक्के हें। आपने इठ के किए प्राों तक की 
बाजी ढगा देने वाठे आदमी हैं | इसलिए 
उन्होंने अपना पिंड छूडाने के रिए दो ऐसे 
फत बनाए जो अब हक उनकी सूष्टि में नहीं 
थे। उन्होंने न्ड् नाम सीता-फ़ठ और राम- 
फल रखा | हिर उन्होंने वे दोनों फड हनुमान 
जी के द्ञाघर में रत कर कहा---' जाओ । 
इन्हें ले जाकर रामचन्धजी की मेंट करो । 
रे दि खुल होंगे । ' इनुमान जी 
वे दोनों फल लेकर तुरंत कहाँ से छोट पढ़े । 

राज-लिक़क का सगय जाया पर हनुमान 


तब तक में आप फा पड़ नहीं कोईंगा ' जी का कहाँ पता न आा। भी रामऋद्जी 
॥ बन न. । अन्दामामा जा हु? * ) हक के चहंड ड 
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सोच में पट गए। उन्हें हनुमान जी से 
मितना पेस था उतना जोर किसी से न घा । 
जब हजुमान जी न दौल पढ़े तो उनके 
आनन्द पर पाणय्य पड़ गया। उन्होंने प्तोचा- 
“आवद हनुमान किसी कारण रू्ए कर कहीं 
छिए रहा है |!" 

इसी समय दरवार में रूजठी भची और 
शोर हुआ-- हनुमान जी जा गए ! 
हनुमान जी जा गए |! हनुमान भी गीड 
को चीरते तीर की तरह जागे बढ़े और 
ग़मजन्द जी के पेर छूकर दोनों फू उनके 
सामने रख कर बोले---' स्वामी | हैं आपके 
लिए ये दो फू लाया हैं । इनमें पक का 
नाम है सीता-फल और सूसरे का राम-फरू | 
रामभन्द्र जी ने हनुंनान जी को उठा कर गले 
हृगाया और पृछा--* ऐसे फल तो हमने 
अब तफ नहीं देखे थे । बताभो, तुम हों 
गाए थे और कहीं से ये फह छाए हो!" 
हनुमान नी ने सागर हाल कह सुनाया | 





सन कर रामचन्द्र के सांथ सभी लोग 


दौतों तक्े डैगली दबाने छगे। उन्होंने 
कुडा--' हनुमान जी जैसा भक्त और धुन 
का प्ठा आदमी हहौं नहीं मनेछ सक्तता । ! 
रामचन्द्र जी ने बे दोनों रू तोड़ कर सारी 
सभा में बट दिगां। छोग उन फर्मों को 
जल कर कहने क्रो कि पसे भीठे फल 
उन्हेंने कमी नहीं लाए थे। राम और सीता 
बहुत प्रसक्ष हुए । होगों ने हनुमान की 
यादगार में उन फरकों के पील ले. जाफर 
बगीजओं में कमा दिए जिनसे पौधे उगें, के 
हुए और फुके-फले । 

छोग उस दिन से जाज तक बढ़े प्रेम से 
सीता-फर छीर राम-फ्कू खाते आए हैं। 
उन फलों में हन॒गान जी की स्वामि-भक्ति फी 
मिठास की ह॒ई हैं । 

बसों | वे फू स्वाते वक्त क्या तुमने 
कमी हनुनानती को याद किया है ! जगर 
नहीं किपा हैं तों आगे से जरूर करना | 








सेफडो भरस पहले किसी गाँव में एऋ 

जमीदार रहता था। वह बडा पनी 
आदमी था | उसके पास हजारों ब्रीणे जमीन 
थी | लेकिन वह बड़ा क॑जूस ओर मफ्खीचूस 
था। उसके नौकर-चाकरों को मरपेट रमन 
तक नसीब न होता था । भत्र ऐसे फैजूस 
के पास कौन नौकरी कस्ता ? अगर कोई मृत 
मरका बेबकृफ आा भी जाता तो दस-पन्द्रह 
दिन में एसा चम्पत हो जाता कि किसी को 
कानों-कान स्कबर॒ तक न होती। फिर 
जमीदार के हजार बीपों की सेती कोन करता! 
यों उसके हजारों बीघों में पास-फूस उग आयी 
ओर गाँव के गाय-भैछ उसमें मजेसे चरने के | 

संयोग से एक दिन एक साथू उस 
जमींदार के घर आगा। जमनींदार ने उस 
साधू से अपना दुस्बड्रा रोकर कद सुनाया | 
सुन कर साथू को उस पर दब्य आई और 
उसने कमींदार को एक भन्‍्ल्र बता दिया | 


साथू के चले जाने के बाद जम्मीदार ने एफ 
आंसन प्र बैठ कर उस मन्त्र का जाप किया । 
पलक मारते में उसके सामने एक राप्तत आ 
खडदी हुआ और कहने लछूगा-- “ बोड़ो क्या 
चाहते हो ! ” जउम्मींद्रार पहले तो डर गया, 
पर किसी तरह बोझठा--' लच्छा, क्‍या तुम 
मेरा कुछ काम कर दोगे! !" 
“ जरूर कर देगा |! राक्षस ने कहां | 
“पर तुर्हें मुफ़्त में करना होगा। में 
पहले ही कद देताहँ। " उस कंजूस ने कहा | 
' कोई परवाह नहीं | ' राक्षस ने कहा । 
जाँदार परद्ा खुश हुआ कि नुफ्त में 
नौकर मिझ | उसने हुक्म दिया--* तुरंत 
मेरे हजारों बीघे जमीन जोत आजो |।' यह 
हुकुम देकर यह ख्वाना खाने गया । इतने में 
राक्षस ने आकर कहा ---जमीन जोत जाया।' 
' क्या ! सारा खेत जोत लिया ! हजारों 
बीघे !!' जमींदार ने पूछा | 


हों, सूंरा खेत जोत आया ।' राक्षस ने 
कदा। जमीदार मन ही मन डर गया। पर पद 
पर, पनबटी गुस्सा छाकर बोल -- तुमने लेत 
जोतने में इतनी देर क्‍यों झृगाई ? " 

“माफ़ कीजिए। आगे से शेसा न 
होगा |” राक्षस ने कहा | 

* अच्छा, जाओ | जल्दी से खेत सौंन ऋर 
निरा देना।" ज्मींदार ने कट्टा । 

जमौंदार सरगना खाने के छिए आसन 
पर बैदा ही था कि इतने में ग़द्षल 
छोट जाया और बोल्य-  सिंचाई-निगाई हो 
अब बोलिएप- -# क्या ऋर 7! 





“नहीं, नहीं, एक वार निशाने से छुछ ने 
होगा। इस कांडी छिकनी मिद्ठी क्नो तीन 
तीन बार निराना प्रझ्ता है।” उर्मीदार ने 
कटा | 

वरनींदार का लाना जभी पूरा भी नहीं 
एआ था| कि रास्सस रिर शैट आया भौर 
बोख-- तुनने जो कहा था सो हो पूरा 
दो गया । कटद्धों, अय फ्ग करू !! 

जपीदार ने धमडाते हुए जलल्‍दी-यफ्दी 
कदा- जाओ, सारे खेत को वो आओ। में 
अभी आकर देखता हैं कि तुग सचमुच काम 
कर रहे हो या सिर्फ दांत बना रहे हो ! " 
जमींदार खाना खाकर पुक्ा कर ही 
झा भां कि राक्षत लौट जायो और 
धोख़-- ' बोना हो गया । अजब क्या कहूँ! ! 
' सचमुच वो आएं हो?! चरो मैं अभी 
तुहारे साथ चलता हैं।” यह कद कर 
जमीदार उसके साथ ऋस्म। ज्ञाकर देखा 
तो सारां खेत थोया हुआ भा | अब 
उसका दिल जोह से परडकने लगा ओर 
ढाथ पैर बर्रने लगों। उसे न सूुझा कि 
ऐसे नौकर को फसा काम दिया जाय! 
उसने पिर ख़ुरुलते हुए कहा-- अच्छा, 
देखो, सरे खेत में एक-एक बीपे की नई 





चन्दामातमा 








मेदतें इत्य रूर पर भा जाना | और देखो, 
मेई छताने गे उतनी ज़हदी करने की को 
जरूएत नहीं | का कह कर बह फेसड्रात्षा 
दौषता-दोइता घर जा पहुँचा और सीधे 
स्ोदयर ने जाहुर १ल्ी से बोस्य-'बोलों, 
अप क्या किया जादू ! साल मर का छाम 
रादस ने एक घण्टे में कर दिर्ा। जब हैं 
उसे फोई काम ने दे संडगा तो यह मुझे 
सा जाएगा। वह अभी आता दी होगा ।” 
जर्नीदार ने रुऔसोा हो कर कहां | 

'कोई दिन्‍्ता नहों। जब वद आ आए 
तो एक बार मरे पास मेत्र देना ।” उसकी 
पत्नी ने छापसवाही के साथ झडा | 

पोच् मिनट में गाझ्नस ब्रापस आ गया । 
जमींदार ने उसे अपनी पत्नी के पास मेज 
दिया | ज्नींदार की इब्ी ने पहले तो राक्षस 
से घर का सारा काम करवा सरित्रा | फिर 
अपने सिर ऋ एफ अभुए्राश केश उसके 
हरा में देकर कढा-- देस्तो,. इसभी एंड 
निराल कर सीधा करके मेरे पास काना । ! 

राक्षस बढ केश लेकर सीधा फरने के लिए 
बाड़ी में गया | लेकिन दिन बीत गए, हफ्ते 
भीठ गए, तो भी वह केश सीण ने हुआ | 





जमींदार जो काम चाहता, राज़स से करना 
छेतो और फुरसद के अस्त बढ़ फेश् राक्षस 
के हाथ दे देंता। भाफि राज़स भी उब गया 
और उस केश्च को सीधा करने का उपाय 
ढेंढते हुए गली-गली घूनने लगा । एक दिन 
उसने देखा कि एक जुद्ार लोहे की एक 
छड़् जाग में गरम करके हथोंडे से सीधा 


कर रहा हैं। बस, अब क्या जा! व 
दौद्ययौडा एक अगीटी के इशांस गया और 
बह केश आग भें डक दिया फेम जक 
कर साफ़ हो गग्मा और उसके सायस्साथ 
राक्षत भी | 


हज आज | 
हू ४५ 5/7)०].. 
४८. ०॥५८८5240: 


2 मी >> + आी 





उपर देखो ! एक लड़की डर कर माग रही है । जानते हो कि कह 

क्यों डर गई ! का लड़की फूल चुनने के छिए उस पेड के नज़दीक 

गई थी | इतने में उसे अद्भियों की त्रिद्ठाहर और कुते की 'भौं-मौँ” 

आदज सुनाई पी | इसीलिए कह छड़की डर कर भागने रूगी। 

जरा क्ताओों तो देखे कि कहाँ कितने जादगमी और कितने कुत्ते छिपे 
हुए हैं ! अगर न कता सको हो ५६-वां प्रष्ठ देखो । 








चअमफ सटे दो क्यों प्यारे १ 
दमक रहे हैं साथ तुम्हारे 
ै छोटे घड़े सभी तारे । 
अन्दामामा ! रोज सत को 
ब्रोलों, क्यों उग आने डो ! 
और सबेश होते ही तुम 
चन्दामामा ! दखते हो क्‍या 
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पाया कहाँ उजाला तुमने 


जो दर गत अमकते हो ! 


जिनके संग ब्रिचसे हो ? 
आओ, चन्दामासा ! आओ, ४ 
मेरे घर में आ जाओ! 


रक़्सैंगा मैं बड़े श्रेम सें, 


दूध - मलाई नित खाओ | 
साथ खेलने क्रो 

' ग़म, हम, गोपी-में [ह 
खेलेंगे सब औंस्व - मिचोनी, 

नाथेंगे ता-तसा- वैया। 








आझशी को श्सि कद खुराक की न्ूूत्त है उसी तरह कपड़ों ही भी है। 
पिछली थार मैंने खुराक फे बारे में बत्या था । इस कार पोशाक के बारे में 
बताती हैँ, छुनो । 
कपठे पहनने से फ्रामदा सलद है कि खात्ममी की देह जीत, छाम जौर वर्षा की 
ज्यादतियों से कच जाती हैं। बच्चों के किए पोझ्ाक बनदातें समय एक जात ऋरूर ध्यान में 
रखनी चाहिए । पोशाक खूघ दीली-ढाली रहे जिससे टी दया हमेशा बदन में छगतौ रहें 
और पसीना मल्दी-जल्दी सस जाए । मारी, मोदी था चुस्त पोशाक पहनने से ऋच्चों की 
अदती रुक जाती है । ऐसी पोशाक पहनने से प्ून के बेरोक-टोक कहने में छापा पहुँचती 
है | कमी-कर्मी तो सौंस लेने भें भी दिकत हो जाती हें | 

बच्चे ज्यादातर पेंडयमें का फ्रीता कस कर बोपष लेते हैं। इससे वहाँ की भरमड़ी पर 
स्कोर लगती है और ज़्मली दो जाने का डर ट़॒ता है। इन पातों को ध्यान में रख कर 
ऐसी आदतें छुड्/ देनी चाहिए । जपता बड़ण्ण दिखाने के छिए ब्रीमती पोधशारे ब्लवाने 
से छोई प्रापदा नहीं । आँखों में अद्याचो पैदा करने दाले रंगीले-मडुकीके कपड़े पहनने 
जे कोई फ्रायदा नहीं। पोशाक तो ऋहद्ठों तक दो सफे सादी हो, डीठटी और 
हल्के रंगों की हो। पत्चों के फमढे इम्रेझा साफ़ रहों। साफ कपड़े पहनने बाज़े 
सच्चे हमेणा स्वस्म रहते हैं । 


तुम्दारी बीदी 





. उपर नो बइन दिखाई देते हैं । उनमें दो फर्क कले हैं । हरा बताओ 
ते देखें, बे दोनों कोन से हैं! भगर न बता सको तो ५६-मरँ शष्ट देखो । 








ताश की पत्ती ग़म कर देना 


युष् छथ की सफ़ाई का काम है। कह 
बार मैंने खुद कर दिराआ हैं। एक ताक 
कौ गड्ढी ले छो | तमाक्ष-बीनों के सामने दी 
उसे मिल्य दो । फिलति किसी से कह दो कि 
आगे जाकर एक मनमानी फ्ती निझतल हे 
और निष्तल कर यह पत्ती तुर्त॑ दिसाए 


॥ 





दिना ही तुग्दारे रुमारू में छिपा दे । इसने 
में तुम्हारा . नौकर एक्त गिछास में पानी ! 
आएगा। भमैसे बित्र में दिख्ाग्रा गया न 
ठीक उसी तरह गिर्मस स्ख कर रुमफ़ की 
प्ती गिद्यस में छोड़ दो। फिर रुमाछ 
शाड़ कर दिखा दो । गिल्मस बाकी प्ती / 
गिलस में ही गायब हो जाएगी | दोशियार 
से होशियार दक्षक भी फ्कड़ ने पाएगा छि 
फ्सी क्‍या हो गई ! 

बह काम इस तरह करना साहिए। 
पहले सेल्पूल्मदड की बनी हुईं एक नहछी 
ताक्ष फी पती अपने कोट की आस्तीन की 
तह में छिपा कर रख हो । फिर जन दर्शफ , 
की चुनी हुई पती गिलूस में गिरा देने का 
समय आयगा तो बड़ पत्ती घारूफी के साज 
कोट की आस्तीन में छिप स्ते और उसके 


केक केक: अत कह + *.- * 


ञ्ज्ल 















कहे यह नकली फ्ती गिरास में ढाल दो । 
| कमझ में भा जाएगा | अब तुन समझ गए 
| तुत्र॒ गिस्यस में कऋफ़ी पत्ती डाल रहे 
हो। दर्पकू की दुनी हुई फठी नहीं। 
झ्लेग तो यह जानते नहीं कि तुम्हारे पास 
एक नकरी पत्ती भी है। इसलिए वे | 
कि तुमने असली फ्ती ही गिरस में गिगा दी 
हक । सेल्पआइड की फती ते विल्कुक सफ़ेद 
होंगी ! इसहठिए, पानी में उसे कोई नहीं देल 
सकेगा | होग समझेंगे कि गिरास के पानी 
; कुछ नहीं है। 
बह कान खतम होते ही आजीगर नकरी 
: बरी गिल्मल से निकारू के | जब कोग ताल्यि 
बजाने झोंगे तो उस खुशी में इस नकरी 
 पठी की दांत नहीं मूलनी जराहिण । लेकिन 
कमी-कमी ऐसा भी हो जांता है । सेल्यूखइड 
की फ्ती पिसकुछ सफेद होती है । कद पानी 
में मासानी से नहीं देखी जा सकती | इसछिए्‌ 
दम उसकी झात ही मूल जाते हैं | 
.. ढाफ़े में एक बार ऐसा ही हुआ | हें 
नकठी पत्ती गिस्यस से निकाछ लेना सूछ 
गया | सब्रेरे मेरे नोकर काम करने आया 
तो उसकी नजर उस गिलास पर पढ़ी । वह 


£ ड ढ हा हु. है, ज. 2 क, 2: 2. क. 
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बच्ति हो कर कह गिल्यस म॒झे दिखाते 

आया । “ आावूज़ी ! देखिए तो, इस गिल्मस 

में यह क्‍या हैं? ” उसने कहा | कस, भर 
क्या था ! मेरी सारी करूई खुक गई । 
ख्ु रु /आ 

| जगर कोई इस के सम्बन्ध में पत्र-व्य्ब्हार 

करना चार्दे तो सीधे प्रोफेसर साय ऋओ 

ः टिखें। प्रोफेसर साहब ख़ुद उन के सारे 

पत्र अंग्रेजी में ही लिखा गाए | गह यान मे 

रहे । प्रोफेसर साहब का फ्तो :-- 
ओरफेसर पी. सी. सरकार, सेजीसिपन 
पो, भा, +८०८ कछकला 3२. ) 





पा देखों-उस बृत्त फे बीचों-बीच एफ सुन्दर झ्षित्रु छेटा 
हुआ हैं.। चारों कोनों में से थे चरों उस किश के 


सकता है। बताओ तो देखें, यह कौन है! 
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कशों | ऊपर देखो--उस श्ित्र में दो खमानांतए रेखाएँ हैं। जरा पतालों , 
तो देखें, थे टेडी हैं या नहीं! 


दे। छेफिन 
हर जहाज की रा अछरगा दो | कोई जदाज़ दूसरे की राद में न भाने पाए। 
जरा उन अद्वाज़ों को पेन्सिल की सूफीर खींच कर यन्द्रणाहों में परुँचाओं 
तो देखे ? लगर तुम से पद न हो सके तो '<६-थां प्‌छ देखो । 


थे महाशप एक रिपासत के मनी हैं| ये 


दरार में जाता चाहते हैं । इसकिए अपने 


हाथी की राह वेख रहे हैं। लेकिन न जले. 
बद कहाँ युग हो गपा ? बढ कोई कछोटी- 
प्ोडी कील भी नहीं हेशो बजर मे व | 


जाप। भणर आपको वा बाधी कहीं दिखाई 
पर्दे तो जाका बेणारे मन्‍्ती जौ को इता 
दीजिप्गा त | आगर आपको उस हाथी 
का पता न छगो तो ५६-३ पृष्ठ देणिप। 





कगार आए न आानते हों तो ५६-वं 


बलि 





घूष्ट देखिए । 





छः परीर पर का काला पिन्तु 


संकेत 

यापे से दापे ऊपर से नीचे 
२. गान्धीनी का प्यारा साम १. आंदर 
हक कक झठा 


<., जह़ठ 
४. छज्या 
१२. मर्यादा 


7१३. रनबास 








कया श्राप जानते दें ! ' का जाय ः 
लिरशाफी रेगिस्तान में राता है। वहाँ हरी इरी पास नहीं दोतों । उसे पेढों के पते छाकर 
जीना पछ्ता हे। हसोक्तिर उसको पएर्दूल छह लड़ ऋर रूम्यों हो गई दे । 
छौंव के काण गहों हें। बाद भपनोी वमही से सुनता ह । 


>> >> मुझ बक कह भ चना पाा छल के के के के झ हे रू के के हे भ४? 









बता 
| 
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पिछछी दबाए तुम मे लजगरों को रंग क्रिपा शोग।। इस णांर स्रोच्ों कि हिरनी को किन रंगों . 

मे बंगता अआंदिएप। बृस्त शक्दीर को हेश कर आपने पाल रख सेना और अगठ़े मईीने के 
बरम्घामामा के पिछले कार पर के जिस से उप्तरूए प्रिकान करके देण छेता | 





४७-यथे परृ्ध बाली घफु्ों की पदेली 
कर जवाब: 


बौये और नय बफूज रकंबाछे हैँ । 













के 
गुझ् चिए्त का लवाध : 
ल्लोषा हुआ हाथी सन्‍्ती के शुँद वर फ़िपा. 
छुला हैं । 


४७--अं ए की परदेसी का जबाज! 


दही सात शाइमी भौर पक कुला छिपे 
हुए हैं। | 
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